वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में 2 प्रकार की विरोधी बातें लिखी हैं जैसे
वेद में यह भी लिखा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तसते कठिता यथा
प्रकाशन ते महात्मन श्वेता शुतरोपनिषत छठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र हरि और गुरु
को स्टदेवमानकर जो भक्ति करता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है लक्ष्य क्या
माया निवृत्ति परमानंद प्राप्त और यह भी लिखा है नायमात्मा प्रबचन न लो न में दया
न बहु ना आत्मा बिबरणुतेतनुग्वम स्वाम कठो परिषत 2 देश ये मुंडकों परिषद मंत्र हैं
323 अर्थात जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही उनको जान सकता है पा सकता है इसी
प्रकार भागवत में शर्बत संत की प्राप्ति में भी 2 बात अरे मानव देह में भी 2 बात
बड़े भाग्य मानुष तन पावा भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर भाग्य मैने अपनी कमाई
पूर्व जन्म की अपनी कमाई से मानव देह मिलता है यह भी लिखा है और यह भी लिखा है क
बहु क करि करुणा न र दे ही देत इस बिनु हे तु सनेही कभी भगवान दया करके मानव देह
देते हैं 84 लाख में करोड़ों जन्म घूमने के बाद 2 विरोधी बात है न अगर हमारी कमाई
से मानव देह मिला तो इसमें राम का एहसान क्या और अगर राम कृपा से मानव देह मिला तो
पर हमारी कमाई का प्रश्न क्या ऐसे ही संत हैं बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता सत
संगति संस्कृति कर अन्ता बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिला करता और यह
भी लिखा है पुणे पुजबिनुमिलहिन संता और सुनो हमारे पूर्ण से संत मिलेगा अब ये 2
विरोधी बातों में दोनों सही कैसे हैं ये साधारण पाठक नहीं समझ पाता इसलिए वेद में
भी कहा गया तब विज्ञान आर्थमसगुरुमेवा भिगत्चेत महा पुरुष के पास जाओ तब वेदवाणी
का अर्थ सही सही समझ सकोगे क्योंकि विरोधी बातें लिखी हैं रामायण ने भी कहा जे
श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिन कह मानस अगम आती जिनहिं न प्रिय रघुनाथ
इतनी शर्तें नंबर 1 श्रद्धा अगर श्रद्धा न होगा तो आप जगह जगह अपनी खोपड़ी लगा कर
के डाउट करेंगे है पदम 18 यूथ बंदर की बात है जी इतने सेनापति जगह जगह डाउट करेगा
श्रद्धा नंबर 1 संत का 7 नंबर 2 और रघुनाथ जी प्रिय लगे कामिनी 3 शर्त तब तो
रामायण समझ में आएगी और नहीं तो पाठ किया गहरी देखते हैं संसार में क्या होता है
24 घंटे में सारी रामायण का पाठ हो रहा है बैठे हैं सौ आदमी जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी अर्थ से मतलब नहीं और करने से तो मतलब है नहीं ये पढ़ने से भगवान मिले कहा
लिखा क्या तुर्सी दास जी भूल गए थे 1 चौपाई बना देते के हमारी चौपाई को जो शब्द से
पढ़ लेगा उसको राम मिल जायेंगे हो तो नहि रघुपत बिनु अनुरागा कि जोग जप जान बिरागा
योग ज्ञान से नहीं मिलेंगे अक्षर पढने से क्या मिलेंगे तो ये 2 विरोधी बातें जो
हमारे शास्त्रों वेदों में लिखी हैं ये दोनों सही हैं गलत नहीं है संत की वाणी में
1 अक्षर पर गलत नहीं होता बेदे मात्रा मात्र स्या प्यार नरथक्यम बक्त नश् वेद में
1 मात्रा का भी कहीं गड़बड़ नहीं है कि आप उलटफेर कर देंगे तो दोनों सही इस तरह
हैं कि हम लोग जो कर्म करते हैं जिसको पुण्ण कहते हैं अच्छा कर्म कहते हैं वो जड़
है आपने किसी की सहायता की आपने दान किया कोई भी कर्म किया तो कर्म तो जड़ है अपने
आप अगले जन्म में फल कैसे बनेगा और आपको मालूम नहीं है हमने पूर्व जन्म में क्या
किया था किसी जीव को नहीं मालूम तो पूर्व जन्म का हमारा किया हुआ कर्म अपने आप फल
कैसे दे देगा व चेतन तो है नहीं उसके इंदिरी मनबुद्धि हैं अरे आपने 1 मंदिर में 1
लाख रुपया दान दिया है रुपया तो जड़ हैं वो क्या अगले जन्म में आके बोलेगा मैंने
दान दिया था तो भगवान सर्वज्ञ हैं अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म
को जानते हैं इसलिए वे उस कर्म के अनुसार भीतर बैठकर फल देते हैं तो अगर भगवान
हमारे पिछले कर्म को न नोट कर दे प् प्लस इस जन्म में फल रूप में हमको मानव देह न
देते संत से न मिलाते तो हम क्या करते क्या करते अगर आप कहते किताबें पढ़ कर के
किताबें पढ़ के श्रुति पुराण बहु कह उपाई छूटे ना अधिक अधिक, अरुझाई जितना पढ़ोगे
शास्त्र वेद पुराण रामन उतने उलझोगे और कंफ्यूज्ड हो जाओगे ये भी लिखा है यह भी
लिखा है यह भी लिखा है क्या चाहिए अब देखो 1 छोटी सी बात मैंने आपको बताई लेकिन
लाखों पढ़ने वाले रामायण भागवत तो बे परेशान है कि यह भी लिखा है यह भी लिखा है
क्या चाहिए अरे दोनो सही है कर्म अपने आप फल नहीं बन सकता और बिना कर्म के भगवान
अपनी ओर से कुछ दे नहीं सकते 1 को संत से मिला दिया 1 को राक्षस से मिला दिया ऐसा
कैसे भगवान करेंगे कर्म के अनुसार फल देंगे अपने आप कर्म फल नहीं बनेगा इसलिए उनकी
कृपा भी आवश्यक है ये समाधान है
